कल्याण नाम निदा नम काली माला न थनम पावन पावना ना patemynmोस्वपाद पर पद प्राद
प्रस्थित स विश्राम स्थान हमें कम कवि बर बचा साम जीवन सज्जना ना बीजमधरमद्रुमश्य
प्रभावत भवता भूतए राम नाम मधुर मधुर में त मंगलम मंगला ना सकल ने गम बल्ले सत फलम
चित स्वरुप सकरिदापिपरिगीतम श्रद्धया हेलया बा भृगुबरनरमात्रम ता रहे करनना नमा
कमाल ना nmaकmlmana nma कमल पादा नमस्ते, कमालेषाण यो, ब्रह्म, णम, बिदधातपुरबम,
जो, बई, वेदाशप्रहिनोंतितस, माई तगगवनहादेवमत्म, बुद्धि प्रकाशम momुोरवईशरणमम
प्रपद वृंदारक, वृंद, बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र पादार बिंदा नुराग
नियमानुसार लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा गोविंद गोपाल धर पद र ब क ला हर बाला
गोपाल बोलिए लागली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए कल मैंने आप लोगों को बताया था
कि हम आनंद चाहते है क्योंकि दुखी है और इस दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति
दोनों क्यों नहीं हो रही है इसका कारण भी बताया गया था कि इसका मूल कारण है अज्ञान
अतएव ज्ञान की आवश्यकता है हम आनंद चाहते हैं और आनन्द ही हैं और आनंद से रहित हैं
बहुत बड़ा है तुलसीदास ने 1 बड़ा सुंदर लिखा है आनन्द सिंधु मध्य तव बासा बिन जाने
कात म र सि पियासा समुन्द्र में मछली है समुन्द्र में और प्यासी इमपॉसिबल ये बात
किसी से आप कहें तो बड़े जोर से बोलेगा अरे समुद्र में पानी की क्या कमी है कभी
सूखता है क्या वो की मछली मर जाएगी ऐसे ही आनन्द सिंधु में इस जीव का निवास है यह
आत्मनीतिष्टातीबेद कहता है और फिर भी अनंत जन्म बीत गए और ये जीव आनंद का 1 बिंदु
नहीं पा सका और इसके पाने का साधन भी आपको बताया गया था कि मानव देह ही 1 साधन है
जिसमें हम ज्ञान प्राप्त करके, अज्ञान को समाप्त करके आनंद प्राप्ति की साधना कर
सकते हैं वेदों के द्वारा आपको बताया गया था यदि इस मानव देह में हमने अपना लक्ष्य
नहीं प्राप्त किया तो हचेदशकदबोद्धुमप्राक शरीर बिरसा हजारों कल 84 लाख में घूमना
पड़ेगा को दूसरे अध्याय की तीसरी बिल्ली का चौथा मंत्र मानवदेह का महत्त्व भी आप
लोगों को बताया गया उसके दोष भी बताए गए और अंत में आप लोगों को ये बताया गया कि
वह कौन सा ज्ञान है जिसके द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होगी तो वो 3 तत्वों का ज्ञान
है ब्रह्म जीव माया अब इस ब्रह्म जीव माया तत्व पर विचार करना है देखिए मैं पहले
ही आप लोगों को बता दूं ये विचार का विषय है नहीं लेकिन विचार करना है ब्रह्म जीव
माया ये विचार का विषय नहीं है विचार हम किससे करेंगे मन से डिसीजन चिंतन मनन इस
मन करता है न लेकिन मन तो माइक है इसलिए वेद कहता है यह तो भाजोनयबरतनते अपराप
मनसा साह तैतरियोंपनिशत दूसरी बल्ली का चौथा अनुभाग और दूसरी बल्ली का नवा अनुभाग
और ये ब्रह्मो परिशद में भी मंत्र है और सांडो पनिश में भी ये मंत्र है दूसरे
अध्याय का पहला मंत्र यह मन्त्र कहता है कि इंद्रिय मन बु जाओ वो इससे परे है
दिव्य है स्पिच है और ये सब मटेरियल है माइक लेकिन क्यों न ले जाओ इत्यादि बहुत से
विषयों पर विचार करना आवश्यक है अन्यथा हम मानेंगे नहीं जरूर ले जाएंगे आदत है हम
लोगो को अपनी बुद्धि का बड़ा अहंकार है न इसलिए डिटेल में वेदों ने शास्त्रों, ने,
पुराणों में ब्रह्म जीव माया के विषय में बताया है वहीं हम बताएंगे अपने मन के
विचार को नहीं बताएंगे तो चलिए पहले वेदों में ना बेद बिन मनुते तम ब्रियंत पहला
एटॉमिक वाक्य शाठ्याइनीउपनिशत का चौथा मंत्र जो भेद नहीं जानता वह ब्रह्म को नहीं
जान सकता आज हम ब्रह्म तत्व पर विचार करेंगे ब्रह्म तत्व का विचार वेद से ही होगा
अथवा उस बेद के अनुगत जो शास्त्र हो पुराण हो उनसे हो सकता है सबसे पहले चलिए
श्वेता श्ोतरोपनिशकसरबाज वे सर्व, संस्थे ब्रिहंते असमि हंसो भ्राम्मते ब्रह्म
चक्रे परथगात्मानमप्रेरिता रण चमतवाजुष्टसततसतेना मृतत्वमेति 3 तत्व हैं जो अनाज
हैं ब्रह्म जीव माया जीव माया ये ब्रह्म के अधीन हैं पहले अध्याय का छठवाँ मंत्र
और ये मंत्र नारद परिरजोकोपनिषद में भी है नौवें अध्याय का पांचवां मंत्र फिर आगे
कहते हैं संयुक्त में तत चरम चरच व्यक्ता व्यक्तम भारतीय, विश्व, मीशा
अनिशचात्माबध्यते भोकत्रिभावाज्ञातवा देवम मुच्यते सर्व, पाश श्वेता तरोपनिशतपहले
अध्याय का आठवा मंत्र नारद परिवराजोकोपनिषत का नौवें अध्याय का सातवां मंत्र यह
मंत्र क्या कहता है जीव और माया और तीसरा ब्रह्म इससे जुकती संसार है हम लोग जीव
है और ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि माया है और भगवान शर्मा व्यापक हैं तीनों
कम्बाइंड हो करके इसका नाम पड़ा संसार इसमें 2 तो नित्य है ब्रह्म जीव और ये जड़
जगत ये नश्वर है माया नश्वर नहीं है जगत नश्वर है सत्य मनिt्यnचaये सत्य है लेकिन
अनित्य है और ब्रह्म सत्य है और नित्य है जीव सत्य है और नित्य है माया भी सत्य है
और नित्य है लेकिन जड़ और आगे चलो ग्याजोदाबजाभिशनि बजाये का भोकत्रिहोज्ञार्थ
युकता अनंतश्यात्मा विश्व रुप य करता त्रयम जदा विंदति ब्रह्म में तत श्वेता चतुरो
पनिषद पहले अध्याय का नौवा मंत्र ये नारद परिब्रजोकोपनिषद में भी मंत्र हैं नौवे
अध्याय का कहता है देखो जी 1 वो हैं आज और 1 हम भी हैं आज है बराबर की टक्कर है
भगवान भी आज आज माने जिसका जन्म न हो जिसका प्रारंभ न हो और हम भी हैं आज लेकिन वो
सरबग्य हम अल्पग्य हैं अब हमसे कुड गए पहले तुम भी मैं सरब हूँ तुम तो अल्पज्ञ
gaगeऊलेकिनदहैं दोनों आज ज्ञा है हम आज्ञा है और वो ई है हम अनीश हैं वो हमारा
शासक हैं, प्रेरक हैं धारक हैं और हम 7 हैं प्रेज है धार हैं उसके अंडर में है और
आगे चलो चरम प्रधान अमृता चरम हर छरात्मनबीशदेदेवय का तस्या भिध्यान योजना तत्वभाव
भूयशशानति विश्व माया वृत्ति से चतरोपनितहअध्याय दसवाँ मंत्र ये क्या कह रहा है 1
जीव है 1 माया है और इन दोनों पर शासन करने वाला 1 भगवान है छरात्मानावीषत देव 11
देव भगवान इनका, शासक हैं ये भी नारद परिवरा को परिषद में मंत्र हैं नौवे अध्याय
का नौवा मंत्र और आगे चलो हे तजगेयमनत्मेवात संस तम नात परम बेट ब्यमकिंचिभोक्ता
भोग्यम प्रेरितारं चमतवसरबमप्रोक्तम त्रिविध ब्रह्म में तत ये 3 ब्रह्म है भोक्ता
ब्रह्म भोग्य ब्रह्म प्रेरक ब्रह्म भोक्ता ब्रह्म कौन बेदई ने उत्तर दिया भोक्ता
ब्रह्म कौन कठोपनिशद ने बताया tmanamrtnbiisr sar indian hanuisasesgotran indri
manoj bogetamnisnaपहले ये वेदमंत्र कह रहा है की 1 रथ हैं रथ लकड़ी का रथ होता है
न अब आज के जमाने में उप कम होता है प्राचीन काल में राजा महाराजा रथ पर चलते थे
और उस रथ में बहुत से घोड़े और घोड़ों के मुँह से 1 रस्सी है लगाम और 1 ड्राइवर है
सारथी और 1 पेसिंजर हैं यात्री इतने का नाम भोक्ता ब्रह्म यानी हम लोग ये हमारा
शरीर रत हमारी इंद्रियां घोड़े हमारा मन ये रस्सी लगाम जो गवर्नर करता है घोड़ों को
और हमारी बुद्धि सारथी गवर्नर और हम मान जीवात्मा पेसिंजर हैं यात्री है ये रथ
दिया है भगवान ने हमको मैंने कल बताया था न करोड़ो झोगोबादयरथ मिला है मानो देव
किसलिए मिला है इस रथ पर बैठ कर मेरे पास आ जाओ मेरे पास आ जा कैसे आ जाऊँ एबी
जैसे सृष्टि हुई तुरंत सबसे पहले la कानून आऊट किया भगवान ने बेदaअसमहतोभूतसय
निश्चित मे साम 2 थरंग itihas ये मैत अध्याय का बत्तिस मंत्र और वृहदारनकोपरिषद
में भी ये मंत्र है 2, 4, 10 अर्थात भगवान सो रहे थे उनके श्वास से पहले वेद प्रकट
हुए वेद में क्या है मेरे पास आ जाये जो मैं कह रहा हूँ इसका तरीका लिखा है कैसे आ
जाओ बड़ा दयालु पिता है हमारा पहले कानून बना दिया फिर हमको प्रकट किया निश्चित
मस्यवेदा फिर भी खतम फिर स्मित फिर चराचरम पहले उसने स्वास से वेदों को प्रकट किया
तो ये भोगता ब्रह्म है आगे चलो और वो हम लोग हैं जी अब भोग्य ब्रह्म ए माया का
संसार हम इसका भोग करते हैं न आँखों से कान से रसना से त्वचा से मन से बुद्धि से
इस संसार को ग्रहण कर रहे हैं ये भोग्य है और 1 है प्रेरितारं प्रेरक ब्रह्म जिसको
हम भगवान परमात्मा गॉड खुदा कहते हैं श्वेता चतुरो पनिषद पहले अध्याय का बारहवाँ
मंत्र नारद परिव्राजको परिषत नौवें अध्याय का ग्यारहवां मंत्र ये जो मैंने रत का
मंत्र बताया था कठोर परिषद का यह पैंगलोपनिषद में भी मंत्र है चौथे अध्याय का पहला
दूसरा तीसरा मंत्र फिर बेद कहता है असमान माई सिरजते विश्व में तसमेशचान्योमायाया
सनिरुद्dभगवान भी माइक है हम भी माइक है बराबर हो गए है माया उसके अंडर में और हम
माया के अंडर में इतना बड़ा अंतर है दोनो माया वाले असमान माई ओ माई संसार बनाता है
और हम माई माया के अंडर में लट्टू की तरह नाचते हैं माया से बद्ध हैं कब से सदा से
ये जीव की परिभाषा क्या है मायाधीन चेतन 1 दिन मायाधीन नहीं हुआ इस जीव की ओरिजनल
स्थिति यही है माया के अंदर वाला अनुचित चेतन फिर वेद कहता है ये स्वेता
शोतोरोपनिषत चौथे अध्याय का 9 मंत्र दवे अक्षर ब्रह्म परे पननते विद्या विद्ये
निहितेजतगूढे चरम तवबिद्याहमृतंतु विद्या विद्या विद्येइशतेजस्तु सो 3 तत्व है
विद्या अविद्या विद्या माने जीव अविद्या माने माया और इसते इन दोनों पर शासन करने
वाला है भगवान यानि cr अकर और ब्रह्म छोडिए बेदो को गीता में आ जाएगी गाल पुरुषो
लोके, चाकर chara sarwalभuतane kutstocrutewttma, puruasnaprmatme tudarityoloema
bibrtabaश्वर यस मा खर मति तो मकचरादपिजोतमा अतोष्मिलोकेबेदेच प्रथित पुरुषोतम
योमामेवमसमूढु जानाति पुरुषोतम ससरविभजतिमाम सर्वभावेन भारत इस गुहियतमम शास्त्रम
इन मुक्त नया नग ए तद बुधवा बुद्धिमान स्यात कृत्य भारत गीता 15, 16 पंद्रह 17,
15, 18, 15 उन्नईस 15, 20 यह सब गीता के लोग कह रहे हैं ये 3 तत्व हैं 11 अक्षर, 1
अक्षर पर शासन करने वाला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण जो ये रास्त जान ले और मान ले बस
काम बन जाए तो जान तो लिया है आप लोगों ने अनंत जन्म में अनंत बार लेकिन माना नहीं
1 बार भी मना नहीं जाना जैसे इस समय जान रहे हैं न ऐसे ही तमाम जन्मों में जाना है
लेकिन माना नहीं तो ये जो जीव और माया है इन दोनों पर भगवान शासन करते हैं
स्वतंत्र नहीं है ये यद्यपि भगवान ने जीव को बनाया नहीं भगवान ने माया को बनाया
नहीं जीव ने भगवान को बनाया नहीं जीव ने माया को बनाया नहीं माया ने भगवान को
बनाया नहीं माया ने जीव को बनाया नहीं ये तीनों बने बनाये हैं अनाधिकाल से लेकिन
जीव माया ये दोनों भगवान के आधीन हैं आधीन माने क्या होता है adi, sakti sakti
sakti भumरापोवमनोबुर में भिन्न प्रकृति रष्टदात्वनवमपरमजव भूता महाबाहो दम दर्जे
जगत गीता 7475 गीता, करे माया इसको अपराशक्ति कहते हैं अपरा माने पराशक्ति माने
उत्कृष्ट व निकृष्ट क्यूँ है माया जड़ है जैसे तौलिया जड़ जैसे भगवान के शरीर है मन
है बुद्धि है इंद्रियां हैं ऐसे हमारे इसलिए पढ़ा सकती है पुराणों में भी यह बात
मानी है विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञा ख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञा
तृतिया शक्ति रुचते वेदों में पुराणों में विष्णु पुराण में कहा गया 6 7, 61, 1
पराशक्ति है वो उनकी पर्सनल पॉवर है और ये 2 शक्तियां जो मैंने बताया जीव और माया
तो इन शक्तियों का वो शक्तिमान है इसलिए यह भी कहा जाता है कि बस 1 ब्रह्म है 1
भगवान है और कुछ नहीं है द्रव्य कर्म का लश सुभाऊ बासुदेवा परो ब्रह्मन न
चाोरथोस्तितपता 2 5, 14 भागवत सब वासुदेव है सब श्रीकृष्ण हैं और कुछ ही नहीं जी
जी तो उनकी शक्ति है माया वो भी उनकी शक्ति है तो शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं हो
सकती अगिनी की शक्ति क्या जलाना तो अगनी से अग्नि की शक्ति को कोई अलग कर सकता है
अरे अग्नि माने जलाने वाली उसी के अंतर भुक्त हैं कस्तूरी और कस्तूरी की सुगंध कोई
सुगंध को अलग कर सकता है क्या तो शक्ति और शक्तिमान दोनों 1 ही हैं इसलिए ऐसा भी
कहा जाता है एकोरुदरोनतियायतस्थुर जमान लोकानीशतइशनीभि श्वेता शतरोपनिष्त तीसरे
अध्याय का दूसरा मंत एकम सत बेपर बहुधा बदंतहबिद कह रहा है ए कम संतम बहुधा कल
पयनतबेद कह रहा है अमृत जो बहुधा कल पयंताबेद कह रहा है 11 मेवा वितिय ब्रह्म बस 1
है और फिर वही वेद कहता है नहीं 2 है जा खा या समान परिक बजाते पयोरन्यपेपलम
अभिचाकशीति चौथे अध्याय का छठवा मंत्र स्वेता शुत्रो पनिश और ये मंत्र मुंडको
पनिषत्मेंभी है तीसरे मुंडक के पहले खंड का पहला मंत्र अर्थात 2 पक्षी आपके ह्रदय
में रहते हैं 2 दोनो 1 जाति के हैं चेतन व, विभुचित चित माने चेतन और दोनों 1 जगह
रहते हैं सादिष्ट सम्बन्ध और 1 जाति के हैं साजात्य सम्बन्ध और उस दोनों पक्षी है
और स् सम्बन्ध है द्aसuपरणासयया सखाया व सखा भी है हमारा ऐसा सखा है जो कभी साथ
नहीं छोड़ता हम पाप कर्म से कुत्ते की योनी में गए गधे की योनी में गए वो भी साथ
जाता है देखो बिचारा कहाँ भगवान और कहाँ गधे का शरीर सुअर का शरीर मक्खी का शरीर
वो सब जगह हमारे साथ रहता है और सदा यह आशा करता है कि पता नहीं कभी यह मेरी शरण
में आ जाए घूम जाए अभी यो है ये जीव है ये भगवान हैं ऐसे सबके हृदय में रहता है ये
कर्म का फल वल नहीं भोगता है इसका कर्मी नहीं कुछ ये खाली देख कर नोट करता है इसके
कर्म को और इससे कहता है गुम जा यह कहता है न वो है हमारी माया हम उधर रहेंगे अनंत
संत आये बहुत समझाया भगवान भी अनंत बार आये लेकिन हम तस से नस नहीं हुए तो 2 भी है
बताए आपको इतनी देर में ब्रह्म जीव माया 3 तत्व है तो 1 भी है सही है 2 भी है तो
वो उसकी शक्ति है और 3 है तो वो भी उसकी शक्ति है इसलिए तीनों सही है जो ऐसा कहते
हैं 1 ही है वो गलत करते हैं जो कहते हैं 3 हीं हैं गलत करते हैं 1 भी है 3 भी है
2 भी है 7 सही हम आगे बताएंगे आपको कैसे सही तो वो ब्रह्म क्या है ब्रह्म शब्द का
अर्थ समझ लीजिए ब्रह्म मान्य होता है ब्रिही ब्रिंग धातु से मनन प्रत्य होकर
व्याकरण में ब्रह्म शब्द बनता है जिसका मतलब हतबृंघयति तत परम ब्रहम जो बड़ा हो और
जो दूसरे को बड़ा करें ये 2 काम स्वयं सबसे बडा हो और दूसरे को भी बड़ा कर दे उसका
नाम ब्रह्म बृहत तदब्रह्म त्यभिधीयते विष्णु पुराण क्यूँकि बड़ा माने क्या होता है
अरे बड़ा माने क्या बड़ा अरे हम बड़ा कहते हैं संसार में 2 चीज रख 2 ये 2 चीज अब आपसे
पूछा जाए बड़ी तोडिया कौन हैं तो कह देगा बड़ी से बड़ी आगे रख 2 तो बड़ी कौन है ये
गिर महान गिरि रब्दे महान ब्वे नभो पहाड बड़ा होता है पहाड़ से बड़ा समुद्र होता है
समुद्र से बड़ा आकाश होता है ये भगवान कितना बड़ा है दुबे ने उत्तर दिया सत्यज्ञान
मनंत ब्रह्म तैतरियोंपनिषत दूसरी बडली का पहला अनुभाग जो अनंत मात्रा का बड़ा हो
यानि जिसकी लिमिट न हो अंत न हो अगर अनंत मात्रा का न होगा तो अनंत ब्रह्मांड को
महाप्रलय में अपने अन्दर कैसे लेगा अनंत मात्रा का भ्रम इसलिए कहता है न त समस्या
भ्यधिकश्यदिश्यते श्वेता शतोरोपनिर्षत छठवें अध्याय का आठवाँ मंत्र भागवत भी कहती
है स्वयmtzam्यaतiस धीश न उसके समान कोई है न उससे बड़ा कोई है तीसरे कंद के दूसरे
अध्याय का 1 कैसा उसके समान भी नहीं है तो बड़ा होने का प्रश्न क्या आता है निरस्त
सा न्याति शह नरा दसा 2 4 14 भागवत नततसमोसत््यधककुतो न गीता 11 43 उसके बराबर कोई
नहीं और वो दूसरे को बड़ा करता है वो कैसे वेद ने उत्तर दिया परास शक्ति विविधवशुयत
स्वाभाविक ज्ञान बलरिया उसके पास नैचुरल अनंत शक्तियाँ हैं शक्तियां उनमें सबसे
बड़ी है स्वरूप शक्ति उसको परा शक्ति भी कहते हैं योग, माया भी कहते हैं चित शक्ति
भी कहते हैं अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं उसके द्वारा जब जो चाहें, करें सोचकर
प्रैक्टिकल नहीं सोचा संसार बन जा बन गया संसार का प्रलय हो जा हो गया सत्य संकल्प
ऐसा है वो ब्रह्म और उसका असली रूप सुनो क्या है बरुण अपने पिता के पास जाकर कहते
हैं क्या है कैसा होता है बताइए आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं तो उन्होंने कहा अच्छा सुन
ले रिटिकल सुन ले तू भी भाई वाणी भूतानी जीवन या परेंत्यविशविशंतितद ब्रह्म
विजिज्ञास तीसरी बदली का पहला अनुभाग पैतरियोंपनिशद जिससे संसार उत्पन्न हो जिससे
संसार का पालन हो जिसमें संसार का लय हो उसका नाम ब्रह्म वेदांत में भी जब ब्रह्म
के जानने की इच्छा किया अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा पहला सूत्र तो दूसरे सूत्र में
परिभाषा किया ब्रह्म की जन्मा जश जाता और शंकराचार्ज ने उसका भाषण किया jata
sरvजञाbरमणजगतो जनम स्थित भंगम जिस सर्वग ब्रह्म से संसार का प्रकट हो पालन हो
प्रलय हो उ ब्रह्म और भागवत में पहला श्लोक दिया जन्मा जय तो नया दितरताचारथे
भिज्ञ स्वराज तेने ब्रह्म हिदा या आदि कब मुहयंतिजतसूरया पूछा बेटा रसगुल्ला नहीं
है जाओ साधना करो भगवान की भक्ति करो वियोग में जलाओ पंचकोश अंत करण शुद्ध करो तब
मालूम पडेगा गए बहुत दिन साधना की लौट के आये ने कहा गुरु जी समझ गए क्या समझ गए
अन्न ब्रह्म जाना अन्ना धेवखलविमानभूतान जानते अनेनजातनिजीवनती अनंत अन्न प्रयंत
वरुण जी हँसे भी नहीं समझे जा फिर गए लौट क्या का नहीं समझे फिर जाओ उन्होंने कहा
मानो ब्रह्म दिजाना मन ब्रह्म है नहीं समझे फिर जाओ विज्ञान ब्रह्म जाना विज्ञान
धिवकलविमानी भुगतान जां ते विज्ञान जातानि जीवन विज्ञान प्रयनत्यबसमविषंत जीवात्मा
परमात्मा है न समझे फिर गए अब लौट के आये तो कहा आ नंदोब्रममेदजाना आनंदा देव
खल्वमारभुदानि जायंते आनंद जाता नि जीवंती आनंदम प्रियंता भिसमविषंति आनंद ही
ब्रह्म है उन्होंने कहा बेटा अब समझे तो संसार किससे पैदा होता है आनन्द से किससे
पालित है रक्षित हैं आनंद से किसमें लय होगा आनंद में फिर भी आनंद का 1 बिंदु नहीं
मिला हम लोगों को मैंने आप लोगो को कहा था प्रारंभ में आनंद सिंधु मध्यतवभाषा आनंद
से पैदा हुए आनन्द में बैठे हैं आनंद में लीन हो जायेंगे लेकिन आनंद नहीं मिलेगा
विदांत में भी पहले अध्याय के पहले पद का तेरहवाँ सूत्र है आनंद मयोभ्यासात और
कैसा है ब्रह्म जी so वैसा रzगमहेयमलब्वानंदी तैतरिय दूसरी बल्ली का सातवा
nुbaksvasaमंदोगो पनिशतएकएकतीन ये रस रूप हैं रस वह आनंद मन रस रस शब्द का 2 अर्थ
होता है रश्यतेइतिरसा रशायतिइतिरासा यानी आस्वाद्य भी है आस्वादक भी है भगवान का
आनंद जीवों को भी मिलता है और भगवान भी अपना आनंद लेते है दोनों बातें हैं ये
स्वरूप शक्ति से होता है और कैसा है ब्रह्म उसमें गुण है आश्वर्य कैसा आश्वर्य
स्वेतर शकल स्वामित्व साफ प्रशासन करना सब प्रशासन करते हैं भगवान श्री कृष्ण और
माधुर्य सर्वावस्था में माधुर्य मार रहे हैं तो भी माधुर्य मुस्कराते हुए अघासुर
बकासुर टूटना खोपड़ा सुर तमाम कुमारा srbgीऔरभक्तबसल्ल गुण भी है भक्त वश्यता अनंत
गुण हैं युवा अनंत गुणा न नंता ननोक्रमेश्यान 7 बाल बुद्धि अगर कोई कहता है मैं
भगवान के गुणों को गिन सकता हूँ राज्य कण को गिन लो लेकिन भगवान के गुणों को नहीं
गिन सकते ग्यारहवें कंद के चौथे अध्याय का दूसरा गुणामनसतेपिगुणान बिमा तुम
हितावतिरिणस्यकई शिरिश दशमस्तकंद के 14 वे अध्याय का सातवाँ लोग भगवान के गुणों को
कोई नहीं गुण गिन सकता नानतम् गुणा नाम न गुणस् जग पहले स्कंद के अठारहवें अध्याय
का 14 वा लोग अर्थात भगवान के अनंत गुण हैं अनंत कल्याण गुणात्मक सव है और कैसा है
ब्रह्म उस ब्रह्म के 300 रूप होते हैं बदंतततत्वविदस्तत्पम यज्ञान मदबयम ब्रह्मेति
परमात्मेति भगवान शब्त 1 2 11 ब्रह्म के 3 रूप 1 का नाम ब्रह्म 1 का नाम परमात्मा
1 का नाम भगवान 3 भगवान है भगवान 3 नहीं 1 ही भगवान के 3 रूप हैं माने उनकी
शक्तियों में भेद हैं 1 ही चीज है तीनों देखो पानी होता है है और 1 बर्फ होती है
है और 1 भाप होती है है तो कहीं कहीं भाप दी जाती है किसी मरीज को और कहीं कहीं
बर्फ रखा जाता है और कहीं पानी पिलाया जाता है तीनों का अलग अलग उपयोग है न है हाई
तीनों 1 चीज ऐसे ही जिसमें 2 शक्ति प्रकट हो केवल अपनी सत्ता की रक्षा अपना स्वरुप
आनंद प्राप्त करना उसको कहते हैं ब्रह्म और जिसमें नाम भी हो रूप भी हो गुण भी हो
तमाम शक्तियां प्रकट हो स्वर्ण साकार महा विष्णु और परमात्मा है और जिसमें सब
शक्तियां प्रकट हो लीला भी परिकर है भगवान श्री कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण के ही
और 2 रूप हैं परमात्मा और ब्रह् पूर्ण शक्तियों का प्राकट श्रीकृष्ण भगवान में और
कुछ कम लेकिन अधिक शक्तियों का प्राकट परमात्मा में और केवल 2 शक्तियों का प्राकट
ब्रह्म में होता है ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहते हैं परमात्मा के उपासक को योगी
कहते हैं और भगवान के उपासक को भक्त कहते हैं जो आप लोग कर रहे हैं और ये भगवान जो
है श्री कृष्ण ये सजातीय विजातीय स्वगत भेद 0 है क्या मतलब सजाति ये भेद 0 माने
इनका बराबर की जाति वाला कौन है चेतन जीव हैं वो उनकी शक्ति है कोई भेद नहीं फिर
वो शासक भी हैं जीव के और विजातीय माया है वह भी उनकी शक्ति है वो भी उनके शासक
हैं माया के भी और स्वगत भेद भी नहीं जैसे हमारे 2 चीज है न 1 शरीर 1 हम लेकिन
भगवान 2 नहीं होते वो भगवान ही स्वयं शरीर बन गए देह देही भेद भगवान में नहीं है
इसलिए स्वगत भेद 0 भी हैं और कैसे हैं वे ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि
यदि पश्पतेरुपमबरणम करतार मिशम पुरुष ब्रह्म योनि मुंडकों परिषत तीसरे मुंडक के
पहले खंड का तीसरा मंत्र यह मंत्र कहता है कि ब्रह्म के योनी है यानि ब्रह्म
इन्हीं का स्वरूप है उनके अंदर हैं ये ब्रह्म के स्वामी हैं जैसे प्रकाश ये आप
देखते हैं और 1 सूर्य होता है सबसे बड़ा प्रकाश उसी से प्रकाशित ये सारे प्रकाश ऐसे
ही श्रीकृष्ण के ही स्वरूप है परमात्मा और ब्रह्म आद्य गीता 14, 27 और कैसा है
ब्रह्म ओह 1 भी है और अनंत रूप से प्रत्येक जीव के भीतर भी है और अनंत अवतार लेके
भी अनंत ब्रह्मांड में रहता है एको पिसन जो बहुधा विवाद गोपाल तापनियोंपनिसत
बहुमूर्त्याकमूर्त कम दशमस्कंध के चालीसवें अध्याय का सातवां लोक
अरूपायरुरुपायअरूपा योरुरूपाय नम चर्ज कर मणे आठवें असगंद के तीसरे अध्याय का नौवा
लोक अर्थात वो 1 भी है अनंत भी है अरे शंकराचार्य ने मान लिया कि यद्यपसाकारोयम
तथईकदेशतासरवातमा तथा प्याम सच दा नंदा वो दिखाई पड़ते हैं श्री कृष्ण 1 जगह यहाँ
दिखाई दे रहे हैं वह नहीं है इधर नहीं लेकिन वो सब जगे हैं 1 से तभी तो राक्षस के
खंबे से प्रकट हो गए प्रात के आगे और 16 हजार 100, 8 रानियों में 16 हजार 100, 8
रूप mvivागयaसाथ रहे और कैसा है वो दोनों बातें हैं उसमें prakti, heyasnjoktai,
guna hentpmutebdpuran adsatanmtsrups da वे महेश्वर पद्म पुराण क्या मतलब ये चर्म
चच्चू जो हम लोगों की आँख हैं इससे वो नहीं दिखाई पड़ता इसलिए उसको हम कहते हैं
निरुप आरूप निराकार दु्भदृष्टिहो तो दिखाई पड़ जाए इसलिए निराकार भी हैं साकार भी
हैं निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं निर्विशेष भी है सब शेष भी है और कैसा है ब्रह्म
सबका कारण है अनादरा दिरगोबिंदसर्व कारण कारण ब्रह्म संगता 5 क ऐ संसार का प्रारंभ
कहा से हुआ भगवान से भगवान से ब्रह्मा हुआ वो, पुरुष होते होते होते संसार बना
तुझे प्रलय होगा तो अपने अपने रिजन में सब मिलते जायेंगे पृथ्वी जल में जल तेज में
तेज भाई में भाई ऐसे मिलते मिलते महान अहंकार में अहंकार प्रकृति में प्रकृति
ब्रह्म में और ब्रह्म का कारण कोई नहीं बिचारे का उसका कोई कारण नहीं उसका कोई
आधार नहीं वो सबका आधार है को देव सर्व भूतेषु बूढ़ा सरवब्यaपी सर्व
भूतंतरaतमकरमध्यक्ष सर्व लो का धिवाससाक्षीचेता के वलों निरगुण छठवें अध्याय का
ग्यारहवां मंत्र श्वेता शतोरोपनषऔरवोलीला पुरुषोत्तम भी हैं तम देवता नाम, पर मंच
दैवतम श्वेता शतरोपनिषछठवे, अध्याय का सातवाँ मंत्र और वो करशक हैं खींच लेता है
सब को अरे अपने आप को भी खींच लेता है औरों की कौन कहे बिस महा पनम स्वस्थ सह भगर
32 बारा भागवत अपने रूप को देख कर मैं इतना, सुन्दर हूँ रूप देखे अपना रो कृष्णेर
हो चमत्कार आश्वादित उठे मैने काम अपना अपने चाहे करिते आलिंगन अपना लिंग करने को
व्याकुल हो जाते हैं और ब्रह्मा मोहित हो गए ये कौनसा आश्चर् हैं और उसके लोग भी
हैं लोक यदगतवननबर्तन ते तद्धाम परम मम गीता पंद्रह छे ते ब्रह्म लोक चुपरांत का
ले मुंडुकोपनिष 32 छे अनंत स्वर्ग प्रतितिष्ठ केनो परिषद 49 असमाल लोका दुत
अमुsमिनsrgloesran समभवत पनुषततीनएकचार, डिब्बे, ब्रह्म पुरे हeस्य्यआत्मा
प्रतिष्ठित मंडूकोपनिषद 22 साथ सदा पश्यंति, विष्ण, परम, पदम, सुबालोपनिषद का छठवा
मंत्र और गोपाल, तानियों, परिषद, का सातवाँ मंत्र और भागवत में भी बसंत यत्र
पुरुषा सरवेबैपुंठमूरतय पंद्रह 14 नजत्रमायाकिमुता परे, हरे, रनोब्रता यात्र सुरा
सुरा भागवत 2, 9 10 मैं यat्रसत्वमनरजस्त मश जो न भई विकारो नमन प्रधानम भागवत 2,
2, 17 यगभराजमनमस्वरुचई बसर बता 4 12, 36 भागवत shastr ke हैं अपने
tabambaonumgmeytर गाओ भulcnगaas ऐसे अनंत, गुणों और शक्तियों से युक्त हो ब्रह्म
भगवान कृष्ण हैं और विशेष बातें कल बताई जाएंगी बोलिए लाडली लाल की
